Martyr Mahadevappa Mailar 


Mailar Mahadevappa was born on 8 June, I9I] at Motebennur 
Village, Haveri district, Karnataka. His father Mahanthappa alias Marthand 
and mother Basamma were dedicated patriots. Mahadevappa was deeply 
influenced by the pious values of his parents. At a very young age he Was 
imbued with the ideas of love for the country. He studied in the villages of 
Motebennur and Haushabhavi Haveri district, His teachers explained to him 
the significance of the freedom struggle under the leadership of Gandhiji 
and others, They explained about martyrs who gave up their life for the 
cause of freedom. Inspired by the encouraging talks of the teachers, 
Mahadeva regularly read the magazine “Young India" published by 
Mahatma Gandhi 


At the age of I6, Mahadeva was married to Siddamma and bound to 
family affairs but he was not distracted from his passion to work for the 
freedom of the country. Mahadevappa had a deep desire to go to Sabarmati 
Ashram and get involved in its activities. Meanwhile, Gandhiji sent a 
message to the Indian youth organization in Dharwad to send one or two 
representatives to Sabarmati Ashram from Karnataka, The youth 
association selected the young Mahadeva to be sent to Sabarmati Ashram. 
Looking at the seventeen-year-old Mahadeva, Gandhiji asked him several 
questions and tried to find his tenacity to be in the movement. Mahadeva 
was successful in convincing Gandhiji and was allowed to stay in the 
Ashram. The main characteristics of a Satyagrahi are justice, non-violence, 
patriotism, purity, self-control, conviction, boldness, humbleness, unity, 
physical work, equality and no discrimination, peace and sacrifice, Gandhiji 
saw all these in Mahadevappa and was highly impressed. On 2 March, 
7930 Mahatma Gandhi along with his 78 freedom fighters began his march 
from Sabarmati to Dandi. Mailar Mahadeva was the only representative 
freedom fighter from Karnataka. Along with Gandhiji, Mahadevappa was 
also arrested and jailed. There he got an opportunity to stay with Mahatma 
Gandhi and know him closely, 


Mahadevappa was the only person to take part in Salt Satyagraha and 
his wife Siddamma was the only woman to take part in the Civil 
Disobedience Movement from Karnataka. When Mahadevappa and his wife 
left Gujarat and returned to Karnataka, they received a grand reception from 
the people of Dharwad, Haveri and Motebennur, In Koradur village on the 
bank of the river Varda in Haveri district they established Ashram called 
"Gram Sevashram". They included people from all castes, creeds and 
religions. Hindus, Muslims, Christians and people from different castes 
joined them and served in the Ashram. The objective of the Sevashram Was 
to eradicate poverty, practice of untouchability and ignorance in the 
villages. Gram Sevashram was working like Sabarmati Ashram. Thousands 
of young people were trained to fight in the freedom struggle. The Ashram 
became school, a Yoga Kendra, a hospital anda temple for villagers. 


During the Quit India Movement, Gandhiji gave the clarion call 'Do or 
die’. A great movement to oust the British was unleashed. Mahadevappa 
lead the movement of South division of Dharwad. He started Kara 
Nirakarane i.e. refusal to pay land revenue movement, He encouraged 
farmers not to pay land revenue to the Government. This movement spread 
like wild fire. The lands of those peasants who did not pay taxes were 
confiscated, Meanwhile, some peasants joined hands with the British and 
purchased those confiscated lands. Mahadevappa and his companions did 
Fasting Protest in front of the houses of the Zamindars. He was able to 
convince the Zamindars to give back the lands purchased by them, This 
success inspired the peasants and later as a mark of protest, all the 
peasants decided to stop paying tax. British government completely failed 
tocollect taxes. This struggle was based on truth and non-violence, 


Thereafter, Mahadevappa formed an organization of youth and 
started guerilla warfare, It was aimed at foiling the conspiracy of the British, 
British Government collected land revenue from farmers applying coercive 
method and kept it in Veerabhadreswar Swamy Temple at Hosaritti Village 
under strict vigilance of Police force deputed from Maharashtra. 
Mahadevappa planned to attack by adopting guerrilla war system to 
snatch-away revenue and records from police custody to return to farmers. 
On April, ]943 he entered the temple early in the morning and engaged 
himself to break open the box, where money and records were kept. Police 
Inspector Pai, who was called from Maharashtra and was hiding behind 
Veerabhadreswar Swamy idol, fired at Mahadevappa. Mahadevappa lay ina 
pool of blood. His followers Tirakappa Madiwalar and Veerayya Hiremath 
rushed to rescue Mahadevappa. Police shot them also. Meanwhile several 
of Mahadevappa's followers also came and snatched arms from police and 
were about to kill all police officers. Mahadevappa told his men not to kill 
any policemen as the freedom struggle was to be a non-violent movement, 
He and his other two followers lost their lives. Mahadevappa was only 32 
years old when he attained Martyrdom, 

The sacrifice and courage of Mahadevappa inspired a large number of 
people. He was a great patriot and freedom fighter. He sacrificed his life for 
the service of the society and liberation of the country, After independence, 
amagnificent building Veera Soudha was built on his Samadhi. 
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गहीद महादेवणा मैलार 


मैलार महादेवा का जन्म 8 जून, 49 को कर्नाटक के हवेरी जिले के मोटबेन्नूर गांव में 
हुआ। उनके पिता महंतप्पा उर्फ मातंड तथा माता बासम्मा समर्पित देशभक्त थे। महादेवा, 
अपने माता-पिता के पवित्र जीवन मूल्यों से अत्यंत प्रभावित थे | बचपन से ही वे देशप्रेम की प्रबल 
भावना से भरे थे। उन्होंने हवेरी जिले के मोटवेन्नूर तथा होशाभावी गांव में शिक्षा ग्रहण की। 
उनके शिक्षकों ने उन्हें गांधीजी तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में आजादी के संघर्ष का 
महत्व समझाया | साथ ही, उन शहीदों की शौर्य गाथाएं भी सुनाई, जिन्होंने देश की आजादी के 
लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अपने शिक्षकों की इन्हीं बातों से प्रेरित होकर महादेवा, 
महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित *यंग इंडिया" के नियमित पाठक बन गए। 


Ae वर्ष की आयु में महादेवा का विवाह सिद्टम्मा से हुआ | परंतु, परिवार की ज़िम्मेदारियां भी 
देश की आजादी के लिए उनके जुनून को कम न कर सकी | ETI की हार्दिक इच्छा थी कि 
वे साबरमती आश्रम जाएं और वहां के कार्यकलापों का हिस्सा बनें। इसी दौरान, गांधीजी ने 
धारवाड़ के भारतीय युवा संगठन को संदेश पहुंचाया कि वे कर्नाटक से कुछेक प्रतिनिधि 
सावरमती आश्रम भेजें | युवा संगठन मे साबरमती आश्रम भेजने के लिए महादेवा को चुना | मात्र 
॥7 वर्ष के महादेवा को देखकर गांधीजी ने आंदोलन में माग लेने के उनके दृढ़ निश्चय को 
परखने के लिए उनसे कई सवाल पूछे। महादेवा, गांधीजी को संतुष्ट करने और उनका विश्वास 
जीतने में सफल रहे और उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति मिल गई गांधीजी ने महादेव में एक 
सच्चे सत्याग्रही के सभी गुणों जैसे न्यायप्रियता, अंहिसा, देशभक्ति, पवित्रता, आलनियंत्रण, दृढ़ 
निश्चय, निर्भयता, नम्रता, एकता, शारीरिक श्रम करने की भावना, समानता, भेदमाव से परे रहना, 
शांति और बलिदान की भावना को देखा और वे उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। 2 मार्च, 4930 को 
महात्मा गांधी ने 78 स्वतंत्रता सेनानियों कै साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की। 
मैलार महादेवप्पा, इस ऐतिहासिक मार्च में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र स्वतंत्रता 
सेनानी थे। गांधीजी के साथ-साथ महादेवणा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया | जेल में 
उन्ह महात्मा गांधी के साथ रहने और उन्हें नजदीक से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। 


महादेव, कर्नाटक से नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाले एक मात्र व्यक्ति थे और इसी 
प्रकार, उनकी पत्नी, सिद्दम्मा, इस राज्य से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली एक मात्र 
महिला थीं। जब महादेवप्पा और उनकी पली गुजरात से कर्नाटक वापस आए, तो धारवाड, हवेरी 
तथा मोटबेन्नूर के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया | महादेवणा ने हवेरी जिले मं वरदा नदी 
के तट पर कोराडूर गांव में 'ग्राम सेवाश्रम' नाम से एक आश्रम शुरू किया । इस आश्रम में सभी 
जातियों, संप्रदायों एवं धर्मों के लोगों को शामिल किया गया | हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई समाज के 
साथ-साथ विभिन्‍न जाति वर्ग के लोग इस आश्रम का हिस्सा बने और यहां सेवा की। इस 
सेवाश्रम का उद्देश्य आस-पास के गांवों में फैली गरीबी, छुआछूत की प्रथा और अज्ञानता को दूर 
करना था। ग्राम सेवाश्रम, सावरमती आश्रम की भांति सेवा के पथ पर अग्रसर हुआ | यहां हजारों 
युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया गया | यह आश्रम, ग्रामीण जन 
के लिए एक स्कूल, योग केंद्र, अस्पताल और मंदिर बन गया। 


भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधीजी ने करो या मरो' का शंखनाद किया | यह, अंग्रेजों 
को मारत से खदेड़ने के लिए एक महान आंदोलन की शुरुआत थी। महादेवा ने धारवाड के 
दक्षिणी मंडल में इस आंदोलन की कमान संभाली | उन्होंने करा निराकरणे अर्थात्‌ भू राजस्व देने 
से इनकार करने का अभियान शुरू किया। उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे सरकार 
को भू राजस्व न दें। यह आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल गया। कर का मुगतान न करने 
वाले किसानों की जमीनें जब्त कर ली गई। इस बीच, कुछ किसान अंग्रेजों से मिल गए और 
उन्होंने जब्त की गई जमीनें खरीद ली। महादेवष्पा और उनके साथी जमींदारों के घर के बाहर 
भूख हड़ताल पर बैठ गए। वे जमींदारों को इस बात पर राजी करने में कामयाब रहे कि वे खरीदी 
गई जमीन लौटा दें। इस सफलता ने किसानों के हौसले बुलंद किए और सभी किसानों ने विरोध 
स्वरूप कर न देने का फैसला किया | ब्रिटिश हुकूमत कर जुटाने में पूरी तरह विफल रही। 
किसानों का यह संघर्ष, सत्य और अंहिसा के आदर्श मूल्यों पर आधारित था। 


इसके बाद, महादेवप्या ने एक युवा संगठन तैयार किया और गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। 
इसका मकसद अंग्रेजों की समी साजिशों को नाकाम करना था | ब्रिटिश सरकार ने किसानों से 
बलपूर्वक राजस्व एकत्रित किया और इसे महारष्ट्र À बुलाए गए पुलिस दल की कड़ी निगरानी में 
होसारिट्टी गांव के वीरमद्रेश्वर स्वामी मंदिर में रखवाया। महादेवप्पा ने गुरिल्ला शैली में हमला कर 
पुलिस के कब्जे से राजस्व और कागजात आदि लूटकर किसानों को लौटा देने का इरादा किया। 
4 अप्रैल, ।943 की सुबह महादेवप्पा, मंदिर परिसर में दाखिल हुए और उस संदूक को तोड़ने लगे, 
जिसमें धन और कागजात रखे थे। महाराष्ट्र से बुलाया गया इंस्पेक्टर पई, वीरमद्र स्वामी की मूर्ति 
के पीछे छिपा था। उसने महादेवप्पा पर गोली चला दी | महादेवष्पा खून से लथपथ हो गए | उनके 
अनुयायी तिरकणपा मडिवालार और वीरैय्या हीरेमथ, महादेवष्पा को बचाने दौडे। परंतु, पुलिस ने 
उन्हें मी गोली मार दी। इस बीच, महादेवप्पा के कई अनुयायी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने पुलिस से 
हथियार छीन लिए और उन्हें मारने पर आमादा हो गए। महादेवा ने अपने अनुयायियों को 
हिदायत दी कि किसी भी पुलिसकर्मी की जान न ली जाए, क्योंकि आजादी का संघर्ष अंहिसा के 
सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इस घटना में महादेवा और उनके दो अनुयायियों ने अपने 
प्राणों की आहुति दे दी | महादेवा मात्र 32 वर्ष के थे, जब वे शहीद हो गए। 


महादेवा के बलिदान और साहस ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित किया। वे महान 
देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने समाज की सेवा और देश की आजादी के उद्देश्य के 
प्रति अपने परण न्यौछावर कर दिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के दाद उनकी समाधि पर "वीरा सौधा" नामक 
एक शानदार भवन का निर्माण किया गया। 
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